और श्री कृष्ण भक्ति से ही आपका लक्ष्य हल होगा यानि अंत करण शुद्ध होगा तब स्वरुप
शक्ति से अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य होंगी तब गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलेगा तब
भगवत दर्शन, नया, निवृत्ति त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच सबका त्यंत भाव हो जायेगा
और सदा, पश्चंतु, सुरया तद, विष्णो परम पदम के अनुसार, अनंत काल को भगवान के लोक
में सोहषणुदेवसरवान, का मान, स, ब्रह्मण, विपश्िता, प्रेम, आनंद का भोग करेंगे उस
दिन को पाने के लिए प्रति वर्ष सोचिए जन्माष्टमी के दिन की हमने इस वर्ष क्या
उन्नति की कितने आंसू बहाये श्री कृष्ण से प्यार कितना बढ़ा नहीं बढ़ा तो करो फील
करो और अगले साल तेजी के साथ आगे बढ़ो और लक्ष्य को प्राप्त करो
